भारती शब्द अथ सेवा गो बिन्दहवाहरीbule se हो ही भक्ती बता दे ये तो आप लोग जानते
ही हैं कि भगवत प्राप्ति ही जीव का परमचरमलक्ष्य है और भगवत प्राप्ति केवल भक्त से
ही होगी उस भक्ति शब्द का अर्थ क्या है दु्बेदव्यास ने भक्ति शब्द का अर्थ किया
भाजत ेशवइधातुसेवायाम परिकीरतिता तसमा सेवा बुधई प्रयोक्ता भक्ति साधन भुयसी भक्ति
माने सेवा ये भक्ति शब्द जो है ये धातु से बनता है जितने शब्द संसार में है वे सब
संस्कृत भाषा में धातु से बना करते हैं धातु से प्रत्यय होता है तो जिस अर्थ में
प्रत्यय होता है उस शब्द का वही अर्थ हो जाता है तो भज इतेशवईधातु भज ये धातु है
इसमें 1 दिन प्रत्य हुआ सेवा अर्थ में भग सेवा अर्थ में धातु होती है उससे 1 तिन
प्रत्य हुआ तो भक्त शब्द बन गया जिसका अर्थ है सेवा जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है
भक्ति भक्ति माने सेवा जीव भगवान का दास है नित्य दास दास बनेगा या न बनेगा ऐसा
नहीं दास है सदा दास रहना पड़ेगा अगर आप हम भगवान के दास नहीं बनेंगे नाश्तिक बन
जाएंगे कोई नास्तिक नहीं हो सकता क्योंकि नाश्तिक भी भगवान कोई तो चाहता है भगवान
का 1 नाम है आनंद आनंद बरमेtirsoबईसा रसा नाम रस म परमा व आनंद हैं आनंदमयोभ्यासात
ए शहेवआनंदयाती आनन्द ब्रह्म है हम उसके अंश हैं इसलिए आनंद चाहना पडेगा ये नेचर
प्रत्यन तब तक जब तक आनंद न मिल जाएगा तो आनन्द का दास है इसलिए भगवान का दास है
इसलिए चैलेंज किया है बाल्मीक ने लोक नहीं सबित यों न राम मनुब्रता संसार में ऐसा
कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो क्योंकि सब आनंद के भक्त हैं क्योंकि
आनंद के अंश हैं क्योंकि आनंद भगवान का दूसरा नाम है इसलिए सब भक्त हैं और जब
वास्तविक भक्त बन जाएंगे यानी स्वामी मिल जाएगा जो लोग जाएंगे तो दासत्व करेंगे 10
भूत हरि कदाचन पद्म पुराण केवल 10 ही हैं दाशत्व ही करना है गो लोक में भी तो दास
का काम सेवा करना अब सेवा शब्द का अर्थ समझना होगा हम लोग सेवा शब्द को नहीं समझते
सेवा माने अरे सेवा माने स्वामी को सुख देना 1 सेंटेंस में समझो स्वामी माने सेवा
माने स्वामी को सुख देना इसका मतलब अपनी इच्छा से सेवा नहीं हो सकती बस यही लड़ाई
है हम लोगो की अनाधिकाल से गुरु के प्रति भी यही लड़ाई भगवान के प्रति भी यही लड़ाई
हम अपनी इच्छा अनुसार सेवा चाहते हैं वह तो तो अपनी सेवा हो गयी अरे सेवा अगर तुम
अपनी इच्छा अनुसार चाहते हो तो तो तुम स्वामी हो गए भगवान दास हो गया गुरु दास हो
गया हम चाहते हैं कि हमारा रसगुल्ला खाओ नहीं खाया मुडा तो तुम 10 नहीं हो उल्टा
कर रहे हो तुम तो स्वामी को जो पसंद हो जिससे स्वामी को सुख मिले वो दासत्व है
हमारी दुनिया में भी सर्विस होती है 1 नौकर होता है तो स्वामी जो चीज, मांगे नौकर
वही तो देगा नौकर कहे जी मेरी तो इच्छा है के अब तुम मेरा पैर दबाओ अरे अरे ऐसा
कैसे स्वामी की इच्छा के अनुसार चलना उनकी इच्छा में इच्छा लगाये रहना उनको जरा भी
कभी दुःख न होने पाए ऐसा व्यवहार न करें ऐसा वाक्य न बोलें उनको टेंशन हो उसको
सेवा कहते हैं मोटी अकल की बात अपने सुख की कामना का त्याग ये नंबर 1 अगर ये नहीं
करना चाहते तो फिर तुम सेवा नहीं कर सकोगे कभी भी तो स्वामी की सेवा के लिए उनको
प्रसन्न करना उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख में सुखी होना उनको सुख मिल रहा
है बस हमको सुख मिल रहा है तो वो सेवा सेवा है वो सेवा 3 प्रकार से होती है चेतस
तथ प्रमाण सेवा ततसिदयेईतनुबितजा अरे मोटी अकल में भी हम लोग कहा करते हैं तन मन
धन से सेवा होती है अरे 3 नई चीज तो है हमारे पास और है क्या हम चाहे गुरु की सेवा
करे चाहे भगवान की और चाहे माँ बाप बेटा स्त्री पाती गधों की करे किसी की करें
हमारे पास और है क्या यही 3 चीज है तन मन धन तीनों में ना है अब इन 3 में 2 चीज से
तो सेवा सब नहीं कर सकते धन हैं कोई भिखारी है उसके पास 1 पैसा नहीं है भीख मांग
कर खाता है मधुकरी मांग के खाना खाता है अ भजन करता है वो धन से सेवा नहीं कर सकता
लेकिन अगर किसी के पास 10 पैसा है तो 1 पैसे की सेवा करनी चाहिए अगर नहीं है
बिल्कुल नहीं है तब वो बरी किया जाएगा यानी जो पूर्ण संसारी त्यागी हो मधुकरी मांग
के खाता हो मांग के कपड़ा पहनता हो ऐसा जो कोई हो शायद ही कोई हो ऐसा थोड़ा रहे
ज्यादा रहे रहता है भिखारियो की टैक्सियां चलती हैं ददद टैक्सी चलती है भिकारी है
वो भीख मांगते रहते हैं दिन भर और टैक्सियां चल रही हैं तो कुछ न कुछ धन तो सबके
पास है लेकिन मान लो किसी के पास बिल्कुल नहीं हैं तो वो बरी हो जाएगा तुमको धन से
सेवा नहीं करना है जाओ छुट्टी तन है हाँ वो तो है मन है हाँ वो भी है लेकिन तन से
भी सेवा हमेशा नहीं मिल सकती और सबको नहीं मिल सकती मान लो 1 गुरु के 10 चेले हैं
50 अन्याय है अब सब की इच्छा हो पैर दबाने की तब तो गुरु जी की मरम्मत हो जाएगी या
गुरुजी ही यह नहीं चाहेंगे कि 50 आदमी कट्ठे आ जाओ तो तन से भी सेवा सबको हमेशा
नहीं मिल सकती 1 व्यक्ति कलकत्ता में है गुरु जी बम्बई में है अब वो कहाँ थे
बेचारे को सेवा मिलेगी कभी साल में 2 दिन 4 दिन आ गया उसमें भी हजारों शिष्य हैं
तो सबको तो सेवा मिल नहीं सकती शरीर तो 1 है गुरुजी का तो तन से भी सेवा सबको और
हमेशा सबको और हमेशा नहीं मिल सकती तो उसको भी बरी कर दिया भगवान ने कोई बात नहीं
लेकिन मन से नित्य संग होना ये कम्पलसरी है इसमें कोई नहीं बोल सकता कि जी हमारे
तो मन ही नहीं है मन का संग हरी गुरु में ही रहे अटेचमेंट मन से सेवा करो आँख बंद
किया भगवान को सामने खड़ा किया सारे तीर्थों का जल मंगाया मन से और उसमें सुगंधित
पदार्थ डाला और ठाकुर जी को नहलाया और कपड़े अलौकिक डिब्बे मंगाया मन से और पहनाया
खूब सेवा करो न धन की जरूरत न तन की जरूरत मन का अटेचमेंट वो फिजिकल सेवा नहीं
गुरु जी आ गए हैं अब उनको हम तन से सेवा कर रहे हैं लेकिन मन का अटैचमेंट नहीं है
तो वो सेवा लिखी ही नहीं जाएगी चरण पर हाथ है गुरुजी के और मन कुछ सोच रहा है और
कुछ यह सेवा नहीं है मन का प्लस अवश्य रहे फिर तन भी प्लस हो धन भी प्लस हो सब ठीक
है खाली तन धन की सेवा सेवा नहीं है नथिंग से समथिंग अच्छा है ये बात अलग है लेकिन
वास्तविक सेवा मन का सरेंडर नंबर 1 फिर तन धन सब लगाओ इंद्रियां लगाओ सब लगाओ अरे
जो जो तुम्हारे पास है उसमें जो भी सेवा में लग जाए उसका सौभाग्य आँख किसलिए बनी
है माँ बाप बेटा स्त्री पति को देखने के लिए नहीं बनी है 1 गोबर गणेश संसार देखने
के लिए नहीं बनाया भगवान ने इन संतों को देखो भगवान को देखो ये कान भगवत विषय
सुनने के लिए हैं गन्दी गन्दी बातें निंदा स्तुति संसार की जो दिनरात सुनते रहते
हो अपने नाती पोते की तोतली भाषा सुन के विभोर होते हैं अयथाबलाथाहउसकी बेवकूफी पर
छोटे बच्चे बेवकूफी करते हैं तो माँ बाप और दादा जी हो जाते हैं बड़ा शैतान हो गया
है शैतान अपने नाती बेटे को राक्षस कह रहे हो बड़े बिभोर हो बोले इसके लिए कान नहीं
हैं जिन हरी कथा सुनी नहीं काना श्रव न रंध्र अहि भवन समाना बिलेबतोरुक्रम विक्रम
नषिणवताकरण पुठे न रस साँप के बिल हैं कौन अगर भगवत विषय के सिवा गन्दी गन्दी
बातें सुनो तो इंद्रियां भी मन भी बुद्धि भी धन भी जो कुछ तुम्हारे पास है सब सेवा
में लगाओ लेकिन हर जगह लेकिन लगा है मन अवश्य लगे और कुछ न लगाओ तो भी मन अवश्य
लगे तो भी ठीक है लेकिन अगर धन है और न लगाया तो अपराध है दंड मिलेगा हमारी
दुनियाबी गवर्नमेंट में इनकम टैक्स होता है इनकम टैक्स सब लोग नहीं देते सर्विस
वाले विचार कर नहीं सकते उनको तो कितनी पे मिलती है वो तो कट जाएगी लेकिन व्यापारी
लोग बहुच छुपते हैं करोड़ो अरबो और जब तक पकड़े नहीं गए कुछ नहीं तो जो इनकम टैक्स
छुपाते हैं उनके ठाट तो बड़े बड़े इनकम टैक्स वो थोड़ा सा देती है या नहीं देती हैं
पब्लिक में ऐसे भी लोग हैं तो अगर पकड़ गए तो फिर दंड मिलता है ऐसे ही भगवान के
यहाँ भी कानून हैं यावद जठर तावत स्वत्व हिदेहिनाम अधिकम जो भी मन ने तो सस्ते नो
दंड हत ये कानून जितने पैसे से तुम्हारे शरीर का खाना कपड़ा ये हो जाए बस उतने
पैसे के तुम अधिकारी हो इस दृष्टि से अगर अधिक तुमको भगवान ने दिया है तो उसको
छुपा के न रखो दान करो और दान भी भगवत विषय में करो लफंगों को दान न कर 2 की उनकी
लपन गिरी और बढ़ जाए जिस पात्र में दान करोगे वैसा ही फल मिलेगा 4 तरह के पात्र
होते हैं सात्विक राजस तामस और दिव्य सात्विक देवता राजस्व मनुष तामस राक्षस और
हरि महा पुरुष यह दिब्य तू जिस तरह के पदार्थ में दान करोगे सामान तो वही है खाना
खिलाया 1 गुंडे को खिलाया 1 साधारण कॉमन मैन को खिलाया 1 देवता को खिलाया 1 संत को
खिलाया खाना वही ये रोटी दाल लेकिन फल बड़ा अंतर वाला है 1 में भगवत कृपा मिलेगी 1
में स्वर्ग मिलेगा 1 में मृतुलोक मिलेगा 1 में नरक मिलेगा पुन्ने न पुन्न लोकम पाप
न पापम उभाभ्यामेओमनुष् लोकम तो इस प्रकार तन मन धन से सेवा करना यही भक्त है और
इसमें सबसे प्रमुख मन की भक्ति है ये वाक्य बिल्कुल नहीं भूलना ये बड़ा दानी है सेठ
देखो तो धर्मशाला बनवा दिया अरे बनवा दिया वो बनवा दिया लेकिन वो कमाई कैसी है यह
भी देखो और उसके मन का अटाइटमेंट कहाँ है यह भी देखो वो भगवान से चाहता है 1 अरब
मैंने दान किया है 10 अरब देना है व्यापारी है और अगर गड़बड़ कर दिया व्यापार में
तो फिर भगवान को भी गाली और संसार को भी गाली तो ये दान नहीं है दी एते नुपकारिणे
जिससे हम बदले की भावना न रखें ऐसा दान हो बदले की भावना आ गई तो वो दान नहीं है
वो तो 420 है इसको खाना वाना खिला 2 ये दान थोडी तो श्रद्धायुक्त दान हो
अज्ञचाश्रद्धानश संशयात्मा बिनत श्रद्धायुक्त हो श्रद्धया देय अश्रद्धया आदम हरिया
दियम भिया देहम वेद कह रहा है तो श्रद्धा युक्त दान होना चाहिए और यह भावना न आवे
मैंने दान किया जहाँ तक हो सके छुपा के दान करना चाहिए कोई जाने न तो ये अहंकार
नहीं रखना हैं अरे हम तो नंगे आये थे माँ के पेट से और शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ
है हमारा है क्या जो हम दान कर रहे हैं और अहंकार करे हमने 1 लाख दिया 1 करोड़ दिया
जाएंगे भी तो नंगे नहीं ये शरीर भी यहीं धरा लिया जायेगा निराकार माँ के पेट में
आए निराकार संसार से जायेंगे निराकार फिर अहंकार कैसा हमने दिया यह हमारा है अरे
तुम्हारा है क्या तुम भी नहीं हो तुम्हारे तुम भी तो भगवान के अंश हो फिर तुम्हारा
क्या होता इसलिए दीनता, नम्रता और अहंकार की गड़बड़ी जो हैं उसको निकाल करके तन मन
धन का दान भगवान और गुरु के प्रति हो उसका नाम भक्ति राद
